1 साधक ने दान के विषय में जानना चाहा है पहले भी बताया जा चुका है 4 प्रकार का
दान होता है 4 प्रकार की श्रद्धा होती है 4 प्रकार का कर्म होता है 4 प्रकार का
ज्ञान होता है 4 प्रकार की भक्ति होती है सब चीजें 44 प्रकार की होती है कपिल
भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया था देवहूती को तो उसमें उन्होंने बताया है कि सब
चीजें 44 प्रकार की होती है क्यों इसलिए कि माया और ब्रह्म ये 2 तत्व हैं हमारे
अलावा ये तो आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं समझ चुके हैं तो बस इन्हीं दोनों के
निमित दान हो सकता है इसी को डिटेल में उन्होंने 4 कह दिया क्योंकि माया के 3 गुण
होते हैं लोहित शुक्ल कृष्णा ए 3 माया यो 31 अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णा
श्वेता चुतरोपनिष्टा 45 भेद मंत्र कह रहे हैं कि माया के 3 गुण होते हैं 300 रुप
और हम सब लोगो के 300 रुप होते हैं जितने जीव हैं ये सब उसी 4 प्रकार में हैं 3
प्रकार तो माया वाले और 1 भगवान वाला बस बड़ी सीधी सी फिलोसफी है सात्विक राजस तामस
बहुत अच्छा और नार्मल और खराब यही 3 प्रकार का तो कर्म हम लोग भी करते हैं न कभी
अच्छा करते हैं अच्छा सोचते हैं और कभी साधारण करते हैं और कभी खराब काम भी करते
हैं गुस्से में ममता में लोभ में झूठ वगैरह भी बोलते हैं अपराध करते हैं पाप करते
हैं और इन तीनों का फल भी शास्त्रों में बताया गया है पुण्य न पुण्य लोक ती पाप न
पाप उभाभ्यामेमनुष्य लो कम प्रश्नों पनिशर पुन्न करोगे स्वर्ग मिलेगा पाप करोगे
नरक मिलेगा और दोनों मिक्चर रहेगा मृत्यलोक मिलेगा अच्छा कर्म करने वाले को लोग
कहते हैं यह देवता के समान है स्वर्ग में देवता होते हैं न और जो साधारण कर्म करता
है मनुष्य के समान है और जो किसी को कष्ट देता है और अनेक प्रकार के पाप करता है
उसको लोग दुष्ट कहते हैं कल कहते हैं नीच कहते हैं पापी अनेक शब्द हैं उसके लिए तो
ये 3 गुण के कारण 3 प्रकार के दान भी होते हैं और चौथा दान है भगवान संबंधी
महापुरुष सम्बन्धी तो ये 3 दान माने जिस व्यक्ति को आप दान कर रहे हैं वह व्यक्ति
इन 3 गुणों में जिस गुण का है मरने के बाद उसी का फल मिलेगा दान 1 सा हमने 1 लाख
रुपया महा पुरुष की सेवा में लगाया 1 लाख रुपया किसी देवी देवता के काम में लगाया
1 लाख रुपया किसी गृहस्थी में लगाया अपने बिटिया के शादी में आप लोग लगाते हैं न
50 50 लाख नाक ऊंची रहे और किसी गलत आदमी को भी आप दे देते हैं पैसा स्वार्थ
सिद्धि के लिए अब वो गलत आदमी ने उस पैसे की रिवाल्वर खरीदा और मर्डर किया अनेक
प्रकार के पाप तो आपको भी उसका दंड भोजना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था ये
नए कहने से काम चलेगा क्यों नहीं मालूम करके दान किया देशे, काले चपात समझ बूझ
करके 1 पंच महाभूत की पुतली आपकी लड़की जिसका अनंत जन्मों का पाप कर्म भी हैं शरीर
भी गंदा है उसको दान करने में तो बड़ी इनक्वायरी करते हैं आप कितना पढ़ा है काना
लंगड़ा लूला तो नहीं है इसका बाप का करता था अरे रे बाप से क्या मतलब है अरे नहीं
पूरा खानदान समझना पड़ेगा की अगर बाप डाकू तो मैं उस लड़की की शादी से नहीं करूँगा
और भगवत विषय का लाभ चाहते हैं और आप बिना समझे बूझे दान को दान करने से तामस फल
मिलेगा राजस्व व्यक्ति को दान करने से 84 लाख में घूमोगे जो अपने देवताओं के निमित
जग अधिक करोगे तो स्वर्ग मिल जायेगा कुछ दिन का और जब भगवान के निमित करोगे तो
भगवत कृपा मिलेगी और अलौकिक लाभ मिलेगा जैसे उपासना करते हो तो उपासना मन से ही तो
करते हो हाँ वो चाहे संसारी तामसी व्यक्ति को मन में लाओ तो तामसी फल मिलेगा राजसी
व्यक्ति को मन में लाओ राजस् फल मिलेगा देवताओं को मन में लाओ स्वर्ग लोक मिलेगा
भगवान और भगवान के जन को मन में लाओ तो भगवत कृपा मिलेगी बड़ी सीधी सी बात है तो 4
प्रकार के पात्रों में दान हो सकता है आप जिस प्रकार के पात्र में दान करेंगे उसी
का फल मिलेगा और दान जिस सामान का कर रहे हो उसको भी देखना पड़ेगा अगर किसी व्यक्ति
को कष्ट दे करके, चुरा करके, पाप करके, किया है दान तो वह भी देखा जाएगा भगवान के
यहां तो धन 3 वस्तुओं का हो सकता है तन मन धन गवारी भाषा में भी सब लोग जानते हैं
तन से सेवा करना हमारे पास धन नहीं है तो हम तन से सेवा कर सकते हैं और हम तन से
भी सेवा नहीं कर सकते हम बंधन में हैं संसार में हैं इंग्लैंड अमेरिका कनाडा में
हैं तुम मन से तो कर सकते हो चिंतन वो सबसे बड़ी सेवा है अगर मन भी नहीं है धन भी
नहीं है तो मन तो है जी ये नहीं कह सकता कोई मन नहीं है हमारे पास लंगड़ा है लूला
है अंधा है काना है गरीब है अमीर है कुरूप है सुरूप है मूर्ख है विद्वान है मन सब
के पास है कुत्ते बिल्ली गधे पक्षी पशु सब के पास जीव मात्र इंद्रिय मन बुद्धि से
युक्त हैं अंतर हैं 1 इंद्रिय मन बुद्धि भगवान के निमित है गो लोग गया 1 देवताओं
के निमित है स्वर्ग लोक गया अपने अपने कर्म के अनुसार तो 3 प्रकार का दान होता है
अगर किसी के पास धन नहीं है वो ये न सोचें हमारे पास धन होता तो हम भी गो लोग चले
जाते ऐसा नहीं है धन है और दान न करें दंड मिलेगा धन नहीं हैं और दान भला क्या
करेगा बेचारा जब नहीं तो वो अपराधी नहीं है उसके लिए भगवान के हाँ ये नहीं पूछा
जाएगा तुमने दान क्यों नहीं किया अरे मैं क्या दान करता मैं रोटी खाना हमारा
मुसीबत व्यास ने भागवत ने कहा अmbसनिवेशतब्य गले बद्वादरणामश्रीलाम धन मंत म दाता
रम दरिद्रम चातअपस्पिनम ये 2 प्रकार के लोगों के गले में बहुत बड़ी चट्टान बांध के
और इनको समुन्द्र में डाल देना चाहिए राम राम कौन लोग हैं वो धन मदात रम धन हैं
अरे माँ के पेट से तो सब 1 से आये थे कोई कुछ लेके नहीं आया था सब नंगे आये थे
यहाँ पर वो बना है न लखपति करोड़पति अरबपति तो ये तो संसार भगवान का है इसमें से
आपने इतना सामान अपने नाम कर लिया तो गुना किया आपने शास्त्र कहते हैं
यावदभियतजठरम तावत स्वत्व दे नाम जितने में तुम्हारा पेट भर जाए शरीर ढक जाए 1
कमरा रहने को हो जाए तुम इतने के अधिकारी हो भगवान के यहां के उस कानून के अनुसार
इससे अधिक अगर तुम अपने जिम्मे लेते हो अपने नाम करते हो तो सस्ते नो दंड मर जाती
तुम स्प्रिचुअल गवर्नमेंट में चोर कहीं जाओगे जैसे हमारे यहां चोर होते है न इनकम
टैक्ट के चोर ब्लेक मनी वाले ऐसे ही तुमको दंड भोगना पड़ेगा ज्यादा दिन थोड़े ही है
आया बड़ा हुआ जवान हुआ बुरा हुआ गया और वह भी सबका ऐसा नहीं होता कोई बचपन में ही
चला गया कोई जुआ वस्था में ही चला गया और जब संतों ने वेदों ने बताया था कि ऐसा
करना चाहिए अरे सब बोलते रहते हैं जी हम तो अपने बेटे को देंगे सब 1 करोड़ अपनी
बिटिया के नाम लिखेंगे चारों मकान ये बेटा ये बिटिया तो अनंत जन्म में अनंत बना
चुके कहाँ है वो तुम मरे अपने कर्म के अनुसार गए वो सब यहीं रहेंगे और 24 दिन थोड़ा
आँसू बहा देंगे मान लिया उसके बाद सब भूल गए अरे जितने लोग तुम लोग हो तुम्हारे भी
कोई मरे होंगे बाप माँ दादा कभी उनका चिंतन करते हो खत्म हो गई बात आपका चिंतन
करना शुरू शुरू में थोड़ा होता जरूर है पहले दिन जोर से दूसरे दिन धीरे धीरे तीसरे
दिन और कम साल भर में का कोई दिकत आ जाए तुम्हारे पिता जी हमारे पिता जी थे यह
संसार तो अपने आनंद का गुलाम हैं ये न मा का है न बाप का है न बेटा बेटी बीबी पति
का है अपना अपना हिसाब है तुम मन प्रमुख हैं उससे हरी गुरु का चेतन करना ये नंबर 1
ततसिद्ेतनुबितजा और उसकी हेल्पर है 2 तन से सेवा वो नहीं है कर सकते तो धन से सेवा
धन भी नहीं है तो केवल मन से करो तो इस प्रकार दान का यह संक्षिप्त रहस्य है
